रेजर गा ठाकुर जी को चिढ़ा रही है छोटे से ठाकुर जी को ही है ठाकुर जी का मुँह 2
सकल देखे कैसे लगती है हो जाती है तो बदल जाती है लेकिन छोटे बच्चों को जब बदलती
है तो बड़ा सुन्दर लगता है बड़ी खराब लगता है कौन हा हा हा या तो ले रो रंग का
कमरिया का या या खाना सहिया गी गया भैया का करने में मन की 1 काग्रता कम्पल्सरी है
कोई भी काम करो मोटा काम हो चाहे दाढ़ी काम हो मन बस में नहीं होगा तो हाली हो
जाएगी तो तुम्हारा मन तो और कही रहता है आज किसके घर जाना है किसका दही लूटना है
किसको प्रेम दान करना है ये सब प्लानिंग करने में रहता है न तो जो दूध दूहते हो तो
कहीं जा रही है कहीं जा रहा है मन कहीं जा तो ऐसे ऐसे कौन गायब जुलाहे मन कहूँ और
मन कहूँ और जित कह ठार जित कह आर पर गया पर या को पिया या 2 को 1 तो मन बस में
नहीं इसलिए धारा गिरती है जमीन पर दूध गिर जाता है मस्ती में नहीं गिरता और थोड़ा
बहुत मटकी में गिरता भी है तो उसका भी फिफ्टी परसेंट गड़बड़ कर देते हो तुम चोरी
करते हो तो चोरी अरे मैं चोरी कैसे करूँगा कोई बर्तन ले जाता हूँ क्या तुम्हारे
बर्तन में तो दूध दूध जाओ 2 दूध जाय क जी की 1 गट्टे ऐसी 2 बार तो मस्ती की तरह
अस्तर को दूध निकाले और 2 बार चर्चा कर दे तू मुँह में जाए सीधा तो आधो दूध चाय
गया गया या ठाकुर जी को इतनी फीलिंग हुई ये जंक वचन सुन सुन कर के की मैं वो लोग
से आया कि ये सब सेवा मिलेगी और मेरी सेवा छीन रही है तो ठाकुर जी का मुँह बनने
लगा छोटे बच्चे जब रोते हैं तो पहले नीचे का होल होता है 45 छे बार उसके बाद तो
ठाकुर जी का भी बनने लगा इस जाती को देखने के लिए ठाकुर जी को तो सुने सुने बचन
सुनि सुनि व्यंग न सकी मूलत दीया हल या लाया हु ल िया बलबल भैया बलदाऊ के भैया
गैया के भैया मूनटकैया कनहैया की
